आशीर्वाद होंगहैझोगपाखंड अगर आशीर्वाद से काम बन जाए तो यह संसार क्यों रहता भगवान
न हाँ उतार लेके आए संत महात्मा अनंत यहाँ आये व आशीर्वाद देते सब मनुष्य भगवान के
लोग को चलो ऐसा कभी हुआ तो आज कल पाखंडी लोग सिर पर हाथ धरते हैं आ जा बेटा अमर हो
जाओ और घर पहुँचने के पहले एक्सीडेंट में मर गया आशीर्वाद के भरोसे न रहो भजन करो
साधन करो भगवान को रोक कर पुकारो इससे काम बनेगा आशीर्वाद से काम बनना होता तो
सृष्टि को रहती स्वयं भगवान ही आशीर्वाद दे देते भगवान के लोक में चलो अभिमन्नु,
शिवा, अर्जुन, महापुरुषों के दादा, गीता, ज्ञानी और अभिमन्यु के मामा भगवान कृष्ण
और अभिमन्यु की शादी कराई वेदब्यास वो भी भगवान के उतार और उत्तरा विधवा हो गई 16
वर्ष की उम्र में कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता बचा नहीं सका भगवान भी बैठे हैं
अर्जुन भी बैठा है प्यास भी बैठे हैं आशीर्वाद से काम चल जाता तो क्यूँ मरता भगवान
राम के बाप दसरतजी मर गए राम कुछ नहीं कर सके आशीर्वाद के भरोसे न रहे दादा लोग
कान कुक के अब आशीर्वाद देने का होम करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं स्वयं
को साधना करनी होगी
